इसलिए मृत्यु का कष्ट इतना अधिक होता है कि इन्दिरी मनबुद्धि मुचित हो जाती है
दूसरी लखिया मारा और चिल्लाया कतरी लखिया मारा गिर गया बेहोश हो गया मरने वाले ने
समझा मर गया लेकिन इसकी इंद्रीय मन बुद्धि जितने दुःख को सहन करने में समर्थ थी
उतना तो सहन किया कि लाया सबको लेकिन तीसरी लाठी जब कष्ट के ऊपर कष्ट 3 बार पड़ा तो
इंद्री मनबुद्धि दुख को सहन करने में असमर्थ हो गए उसी को मूर्छा कहा जाता है इस
मूर्छा ऐसे भी करोड़ो गुना बड़ा कश मृत्यु के समय होता है जब मूठानीभीइंदरीमनधी का
फर्क नहीं होता तो मृत्यु के समय कैसे इंद्री मनबुद्धि दर्ज करेंगे भगवान का नाम
लेंगे भगवान का नाम लेना ही पर्याप्त नहीं है जमयमवातस्मरनभवम त्यंत कलेवर
तंतमेवतकौंसदातदभाव भाविका जीता है का समरण मूठ के पहले जहाँ होगा माँ मैं हूँ बाप
में हूँ भी में हो जहाँ भी मन की आ सकती है वही मन होगा इसलिए जब किसी को कोई
मारता है भैया और कोई राधे राधे बोलता है जिसका जहाँ अटाइसमेंट है सब कुछ के मुख
से निकलता है जो उसी का स्मरण करता है तो मुरझा के बाद मृत्यु का प्रश्न है इसलिए
मृत्यु के समय तो किसी का नाम कोई नहीं ले सकता न संसार का न भगवान न तो किसी का
स्मरण कर सकता है तो इंदरीमनबुदिहनरक हो गए कि ऐसी करेगा और जो शर्त है की भगवान
का स्मरण करे भगवान का नाम ले या केवल भगवान का स्मरण करे इन दोनो को भगवत प्राप्त
या भगवत गति या बैक गो लोग मिलेगा लेकिन ये पॉसिबल नहीं है किसी प्रयत्न से पॉसिबल
नहीं सम्भव नहीं प्रयत्न क्या करेगा जब करेगा तब करेगा ब्रत करेगा पाप करेगा पूजा
करेगा यही सब तो इंद्री मन बुद्धि से ही तो प्रयत्न होता है और कहाँ से प्रयत्न
होगा और जब इंदर मनबुद्धि ही काम नहीं कर रहे हैं का ही क्या यत्न करेंगे वो गीता
की किताब दर 2 छाती में ऊपर तुलसी दल छोड़ 2 उसके गले में उससे क्या होगा सवाल इसका
नहीं है सवाल है मन का स्मरण और वाणी से नाम भगवान का या केवल मन का स्मरण हो ये 2
शर्त है ये 2 शर्त वही पूरी कर सकता है जिसको मरने के पहले भगवत क्यूँ इसलिए गीता
में लिखा है वो मिलते काक्रम ब्रह्म व्यारणमाँमनुस्मरण मेरा स्मरण करे और भगवान
मेरा नाम ले और ऐसा करते हुए काले वरण जो शरीर छोड़ता है इस शब्द पर ध्यान 2 शरीर
छोड़ता है तो 1 तो शरीर छोड़ता है और 1 का शरीर छोडवाया जाता है यह अंतर है जो
नायाबद्दहैं उसको तो यमराज खींचता है प्राण को जैसे कोई कांटा चुभ गया है आपके
शरीर में मोटा खिला चुभ गया ह ै उसको कोई खींचे तो कितना दर्द होगा वो प्राण का
कर्षण करता है यमराज का सर्द वो कष्ट होता है इसलिए और मृत्यु मूर्दनी पदन दत्वा
आविवेशाथधूतम ग्रहण ग्रुभदी महाराज ये बड़े बड़े महापुरुष इनके सामने सर्वेंट नहीं
आता जमराज स्वयं यमराज आते और आकर क्या करते हैं आकर खड़े हो जाते हैं सिर झुका कर
के और सामने विमान होता है वो लोग लोग का जिसकी कामना रही हो पहले तो 1 पैर रखता
है यमराज के सिर पर और 1 पैर रखता है विमान पर है तो ये क्षा शरीर छोड़ता है चाहे
भगवान का नाम ले चाहे स्मरण करे चाहे कुछ न करे भगवान प्राप्त तो कर चूका पहले अब
उसके लिए कोई फायदा आलू नहीं है की मरते समय जरूर करे अरे तो कर चुका है 21 को
प्राप्त हो गया भगवान से तो सिर्फ जगह शरीर छोड़ता है और शेष जीवों का प्राण खींच
कर के उसके शरीर को छुड़वाया जाता है इसलिए जिसका छुड़ाया जाता है वो न संसार का
स्मरण कर सकता है न भगवान का कर सकता है और मुख्या के पहले उसी का स्मरण करेगा
जहाँ अटैचमेंट होगा आप लोगों के माँ बाप दादी ज्यादा मरे होंगे तो आप लोगों ने
देखा होगा की जब समझ लेता है आदमी की मैं मर रहा हूँ अरे मेरे बेटे को बुला 2 मेरी
बेटी को बुला 2 ये करता है न जहाँ अटैचमेंट होगा अरे आखिरी बार देख ले ऐसे बोलता
है तू वहाँ टाइमेटहजहाँमनका टाइकमेंट ह होगा मरने के बाद उसी की प्राप्ति होगी
यहाँ तक की जीवन मुक्त विदेश जड़ भरत को मृग में आसक्ति हो गयी और 1 मृग के बच्चे
को पाल लिया आश्रम में और उसको बड़े लाड़ प्यार से खिलाना के लाना सब नाटक करने लगे
और जब वह मरने लगा तो उसी में मन रहा उनका इसलिए जब खुद मरे तो उसी हिरण का स्मरण
करते हुए तो वो मरने के बाद हिरन बने फिर दूसरे जन्म में जब प्रार खत्म हो गया तब
ब्राह्मण बने तब पागल मस्दार बनके रहेंगे अपनी पर्सनालिटी में तो फिर कोई बीमारी न
लग जाए हिरण गैर डर के मारे वो पागल होती का व्यवहार करते रहे पूरे जीवन और श्री
कृष्ण भक्ति करते रहे इसलिए सब बात हो तो जीवित अवस्था में मरते समय कोई तरकीब काम
नहीं करेगी जो तरकी करना है पहले कर लो सुधार नहीं करो और जब सुन रहे हो सुशीदासने
लिखा है मुनि जिनका मन वश में है उसको मुनी कहते हैं जब वो यत्न करके हार गए और
अंत समय में भगवान का स्मरण या नाम नहीं ले सके तो फिर माया बद्द की क्या है सियत
अरे हम लोग बिहार में भाई लठियां लगा वे लगते लटिया गोवर्धन धारण की तरह जिसमें
प्यार होगा, उसी की प्राप्ति होगी प्यार तरकीब नहीं काम करेगी मन का प्यार 10 20
पंडित जी बिठा देंगे पैसा दे कर के वो हमको बेच देंगे यह पागलों का नाप है सार को
मो भूख गायनी मैंने वो पूरी अलाउड है यह वृंदावन देख रहे हो न ये तो पंचम भूख का
व्रंदावन है इसके भीतर है वो 2 लोग धाम वाला वृंदावन वो मुक्ति दायिनी ये मुक्ति
दायिनी नहीं है इस धोखे में नमक कारी करते रहो बच्चे चले जाए बड़ी भीड़ हो जाएगा वो
कौन से मोहल्ले में होगा महाराज कोशिश करने जाने की वृंदावन के वो दिबेधामवृंदाबन
के कौनसे मोहल्ले में मिल सकता है मोहल्ले में इसके भीतर होता दावे वृंदा मोहल्ले
में प्यासे हो गली 50, करोड़ माने 2 अरब मैने 4 अरबी गोलाई में है वास्तविक बोलो
सारा गोलो छोटे ऐसी एरिया में व्याप्त है इस लिए छोटे से वृंदावन के छोटे ऐसी सेवा
में करोड़ो गोपियों ने रास किया था इसमें रियल सेवा में 200 बार नहीं कर सकते इस
वृंदावंद में उप वृंदावन की भावना बनाओ जैसे पत्थर की मूर्ति में बिहारी जी में
जोगी जी की मूर्ति में की भावना बनाना चाहिए बनाते हो अगर सही सही मंदिर जाते हो
तो ऐसे ही उनके धाम में भावना बनाओ तब काम बनेगा किसी महात्मा को पैर पर सिर रख
दिया और समझ लिया की हम ने कमाल कर दिया फिर नहीं झोपड़ा नहीं होगा बुद्धि का
समर्पण करो उनके आदेश के अनुसार साधना करो अंत करण करो तब उनकी कृपा पात्र बनो पाप
ऐसा हमारा ख्याल है ताकि तुम तो तमाम बाप के पास जाते है जानते हो हमारी बहुत बड़ा
धोखा इससे बड़ा कोई धोखा होई नहीं सकता जो इन वादियों का भावार्थ नहीं समझता अरे
चारों धाम सातो धाम छोड़ो केवल गंगा जी के लिए ले लो शास्त्र में लिखा है गंगा गंगा
की जो गरुयादयोजनानाम शतईरबीसौजोजन मांने 400 कोस दूर से मील दूर से भी कोई गंगा
कह दे तो क्या गंगा सभी लोग राम बोलते हैं श्याम बोलते हैं गंगा बोलते हैं बोलने
में क्या मेहनत अरे कितने बाप बेटे और बाप और नौकरों के नाम है राम श्याम गोपाल सब
लेते ही है भगवान के नाम इससे काम नहीं बनेगा के सब तरकीबे है तरकीबों से काम नहीं
बनेगा मन की शरणागति करनी होगी आज समझो का दार लाख जन्म बात समझना समझाना पड़ेगा और
समझ कर उसी प्रकार प्रैक्टिकल अगल करना होगा चिकनी चुपड़ी बातें बहुत सुनते हो पढते
हो रामायण का पाठ कर लो भागवत का 1 लोग पढ़ लो और लो का पाट लो कर लो इसका 1 कर लो
तो बैग मिल जाए पर ज्ञानी को तर पल भरी भरी भेद परोसो बरने के बाद मालूम पड़ेगा मैं
कहाँ ले जाया जा रहा हूँ मैंने तो राम भी कहा था श्याम भी कहा था गलत किया गंगा
कौन है ये सोचा नहीं गंगा में डुबकी लगाते गंगा का ध्यान नहीं किया तुम्हारा मन तो
था में 500 रुपया रखा है कहीं पंडा पर न कर दे मन तो नारायण ना जा रही है वो ना
रही है वहाँ तुम देख रहे हो तुमने गंगा का ध्यान काट लिया गंगा स्नान हुआ कहा और
हुआ तो शरीर का हुआ मन का नहीं हुआ और गंदगी और दोस्त तो मन में माया मन में है
काम क्रोध 2 मो मन में है राग देश मन में है शुद्ध करना है मन को और हो रहे हो
शरीर तो किसी शीशी में पखाना पेशाब भर के पैक कर 2 और गंगा जी में डुबो 2 और 10
मिनट बाद निकाल के आगमन कर सकते हो क्यूँ नहीं करोगे अरे ओ पैकिंग ऐसे ही डुप्पी
लगाने ऐसी कुछ नहीं मिलेगा तुम मन की डुप्पी लगाओ का मन का मन का पे मनका पेड़ बुझब
गया गया न मन का फेर तो उससे पूछो न जब कोई व्यक्ति किसी बात को नहीं जानता तो
अनजाने में कोई गलती करता है तो प्रश्न क्या है नहीं जानता करता है और फिर तुम्हे
क्या पता 1 करोड़ आदमी में 1 लाख या पूरे 1 करोड़ गंगा जी की भावना करके जा रहे हैं
या काले पानी में नहाने जा रहे है तुम कैसे कह सकते हो हो सकता है 1 करोड़ में
तुमको छोड़ कर बाकी सब गंगा की भावना से दुसरे के ऊपर कभी भी बुद्धि न लगाना पता
नहीं कौन कहाँ है ये बाहर से नहीं ज्ञान हो सकता किसी भगवान पुरुष जान सकते है
बाहर के व्यवहार देर मत लगाओ गोपियाँ फी के बाल बच्चे थे अगर तुम को प्रत्यक्ष देख
क्या मैं तो समझता हूँ आज गोपियाँ गोपियाँ ब्रह्मा दूरी क्या समते हो किसी के भाव
को 2 दुख रहे हो भगवान ने गंगा से है तुम नहीं हो डुबकी लगाने का तरीका 1 है चूँकि
तुम हो 1 करोड़ से डुबकी लगाने गए है ऐसा तो नहीं 1 करोड़ गलत भावना से गए है उनके
गुरु ने या किसी ने समझाया ही नहीं उनको कैसे जाना चाहिए तो अगर कोई चूने के पानी
को मथेगा सफेद रंग का पानी है दूधमें तो मक्खन होगा न काली दास के बाद तो तुझी का
नंबर तुम्हारे बिना सत्संग कर काली नोकरी करते हो संध्या है न करते हो ऐसा हमारा
ख्याल है क्यूँकी मै भी साधना नहीं करता इसे अपनी तेरे सब को समझता हूँ
